लोग ऐसा समझते है बुड्ढे में यह भ्रम है या यो कह लो मिथ्याहंकार हैं समझते हैं हम
सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं करते हम तो बस साधना में आया ठीक है साधना में लगना तो
ठीक ही है लेकिन यह बड़ी ऊँची अवस्था में ऐसा मानना चाहिए बोलना चाहिए समझना चाहिए
साधारण अवस्था में तो आप 24 घंटे निरंतर साधना कर ही नहीं सकते आप थक जाते हैं मन
थक जाता है उसको कहते हैं बोर हो गए अब तो कुछ दूसरा सामान मिले आदत है मन इसलिए
वेदांत में 1 सूत्र बना दिया वेदव्यास ने आवृत्ति रसकृदुपदेशात यानी उपदेश को बार
बार सुनो श्रोतव्य फिर मनतव्य उसका मनन भी करो सुनने के सुनने के बाद समझ में आया
हाँ आया तो क्या आया ये जो वर्तमान काल में आया ये भविष्य में खो जायेगा तब
विस्मरण भेक भूल जाता है अरे देखो संसारी बात आप लोग भूल जाते हैं पिता जी ने कहा
ये काम करिया न और 10 मिनट में ही भूल गए अरे याद नहीं रही मेमोरी बहुत कमजोर हो
गई है कल युग में इसलिए बार बार सुनना और बार बार मनन करना अब इन दोनों में जो
बहुत केयर करने वाले, बड़े विरक्त लोग हैं वो तो मनन करेंगे लेकिन नाइनटी नाइन
परसेंट लोग मनन नहीं करते यानि जो सुना है उसी समय आगे समझ में बस गया मिटटी
अहंकार हो गया तो अब उसका दोबारा मनन नहीं करते मन माने चिंतन का रिविजन ऐसा बताया
गया था ऐसा बताया गया था ऐसा बताया गया था जब बार बार मनन होगा तभी दाल डे होगा
दृढ़ता होगी पक्का होगा तब प्रैक्टिकल होगा सदा नहीं तो भूल जाएगा फिर इसलिए बीच
बीच में आपको क्रोध आ जाता है कहीं लोभ आ जाता है अज्ञान आ जाता है दूसरे को दुख
देने की बात आ जाती है ये तमाम दोष आते रहते हैं न ये इसीलिए आते है या भूल गए वो
जो श्रवण किया था वो बहुत दिन हो गए 10 दिन हो गए 20 दिन हो गए तो खो गया भूल गया
देखो जब आप लोग कोई पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर देख के जब आते हैं तो सब याद रहता
ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ और 1 महीने बाद कोई पूछे कुछ थोड़ा थोड़ा याद और 6 महीने बाद
पूछे अरे यार कुछ नहीं याद भूल गया ये आपके जो खोपड़ी हैं ये बहुत गडबड है शौनकादि
परमहंसों ने सूतजी से भागवत के प्रारंभ में पढ़ ले ना 1 प्रश्न किया कि महाराज
प्राय लाल, पा, युष सभ्य कला वस्मिनजुगेजना, मंदा सुमंद मतो मंद भाग्या युप जी से
कह रहे हैं सौनकादि परमहंस महाराज कलयुग में प्रायणलपायुषाह 1 तो थोडी उम्र होगी
कोई हजारों वर्ष की उम्र तो होगी नहीं सतजुग वगैरह की तरे थोड़ी सी उम्र होगी उस सौ
वर्ष की जो उम्र बताई गई है कलयुग में वो भी किसी किसी की होगी वरना तो कोई 10,
कोई 20, कोई 50, कोई 60, 60 के ऊपर जाने वाले तो कम लोग होते हैं तो प्राय अल्प
युषा अल्प आयु वाले लोग होंगे और मन्दा उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होगी कलयुग में
असुमंदमतयोबुद्धि भी बंद होगी तो महाराज ऐसे जीवों के लिए तो कोई बड़ा सरल उपाय हो
कल्याण का तभी काम बनेगा वो जो सतयुग वगैरह में बड़ी बड़ी साधनाएं होती थी
अष्टांगयोग वगैरा या जो वेदांत, वगैरह के श्रवण के पश्चात, ज्ञान, मार्ग की साधना
या तपश्चर्या या बड़े, बड़े धर्म कर्म का अनुष्ठान ये सब बड़ी बड़ी बातें और युगों में
चलती थी उसमें मेमोरी भी अच्छी थी अरे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं पड़ गया
क्या मतलब सुना याद हो गया दोबारा नहीं 1 बार में वो पढ़ते जा रहे है उनको याद होता
जा रहा है 1 बार में न चिंतन, न मन, न रिवीजन कोई बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो पहले होती
थी याददाश्त वगैरह थी अब वो नहीं रही इसलिए हमको सावधान हो कर के बार बार सुनना
चाहिए अब आज के युग में जो ये चल गया है आडियो वीडियो वगैरह ये बड़े लाभ का सामान
है अपने घर में बैठे बैठे महापुरुष की वाणी सुनो दिन में 10 बार सुनो बार बार सुनो
बसरते कि अहंकार न हो गया हो क्या सुना है बहुत बुरा हो गया ये अहंकार मनुष्य का
बहुत बुरा हो यह पकड़ लेता है तो इसलिए हम लोगों को बार बार श्रवण करना चाहिए
प्रैक्टिकल के साथ थियरी भी चलती चले तो प्रैक्टिकल तेज होगा जब हमने सुना हाँ
अकेले जाना होगा महाराज जी कह रहे थे अकेले तो जब हम अकेले जाने लगेंगे तो कैसा
लगेगा सब छूट रहा है हमारा कर्म 7 जायेगा कर्म तो कर्म और अच्छा बना ले और कमा ले
जैसे कोई लोग भी धन कमाता है तो कहता है निनानबेहजारहो गया और हो जाए हो जाए बच्चा
बच्चा के पैसे को जोड़ता है बच्चा कह रहा है पापा ये ला 2 चुप चुप भी इकट्ठा करना
है हमको और तू बात करता है इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूँ की बार बार सुनो अपनी
बुद्धि में मिथ्या अहंकार न लाओ की हम सब समझ गए जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब
तक ये मत समझो हम सब समझ गए भूल जाएगा 1 राजा था वो 1 स्वर्ग की सुन्दरी उसको मिली
तो राजा ने कहा हम तुमसे ब्याह करेंगे तो उन्होंने कहा हाँ ब्याह तो करोगे लेकिन
मै बड़ी खतरनाक लड़की हूँ क्या अगर तुमने अपनी परछाई कहीं देखी शीशे में या कहीं भी
तो फिर मैं मेढकी बन जाऊंगी मेढक होता है न तालाब में तुम हमको नहीं पाओगे मैं
अपने महल के शीशे को निकाल बाहर कर दूंगा पहले चलो तुमसे ब्याह करूँगा तुम महल के
सब शीशे जितने बिल लगे थे सबको निकलवा दिया पहले की कहीं हम परीक्षा ही देखेंगे ही
नहीं तो मेडिकी कैसे बनेगी 1 बार शिकार खेलने गये और 1 हिरन के पीछे किया हिरन
भागता गया ये दौड़ते गए हांपते गए प्यासे हुए इतनी प्यास लगी के सामने देखा 1
सरोवर है भागे दौड़े घोड़े को दौड़ाया पानी पीने को और ये भूल गए की परछाईं दिखाई
पड़ेगी पानी में और जब पानी में पीने के लिए हाथ को किया परछाई दिखाई पड़ी वो मेक हो
तत्वज्ञान भूला गुजार गया आदमी पशु बन जाता है उसी बाप के उसी माँ की पूजा करता है
उसे गुरु की पूजा करता है और जब क्रोध आया अहंकार आया कोई रोग आया तो दुर्भावना
करने लगता है अरे मर्डर कर देते हैं लोग माँ बाप के संसार में यहाँ तक होता है और
बाद में अरे मैंने बड़ी बेवकूफी की बड़ी बेवकूफी बार बार कह रहा हूँ मैं कि प्रवचन
को बार बार सुनो जैसे प्यार बार बार सोचने से बढ़ता है दुश्मनी बार बार सोचने से
बढ़ती है ऐसे ही भगवत विषय का चिंतन बार बार करने से दृढ़ होता है दृढ़ मजबूत जो
हमेशा रहे ओ मजबूत हमेशा हमारे साथ रहे ज्ञान भूल ने न पाये जैसे 1 छोटी सी बात
भगवान सदा हमारे आइडियाज नोट करता है आप लोगों को सौ बार हजार बार समझाया है आप
जानते हैं जानते हैं पक्का जानते हैं का पक्का जानने का मतलब क्या हर समय फीलिंग
में आये और नोट कर रहे हैं तो फिर कोई गडबडी क्यो किया आपने क्रोध क्यों किया लोग
क्यों किया ईरशा क्यों किया दूसरे को डाटा क्यों दूसरे में दुर्भावना क्यों की
उसमे भी श्रीकृष्ण बैठे हैं हाँ यह भूल गई तभी तो किया अगर ये याद रह ता हमारे
हृदय में बैठे नोट कर लेंगे तो हम कोई गड़बड़ न करते हर समय होशियार रहती है अरे वो
नोट कर लेंगे तो बिना परेपतपथिएरीके, नॉलेज के हम हर समय प्रैक्टिकल नहीं हो सकते
ये जजमेंट हर समय प्रैक्टिकल होना हर समय वो ज्ञान बना रहे ताकि कोई गड़बड़ न होने
पाये कोई 2 दोष अंदर आ कर के हमारा बिगाड़ा न कर सके माया वाले जब कोई गड़बड़ हुई तो
इसका मतलब थेरी की नौलेज तुम्हारी चली गई इसका मतलब तुमने लापरवाही की की हमको सब
आता है फिर आ गया है लेकिन 1 सेकंड को गया देखो गाड़ी चलाते हो हर समय रखते हो
ध्यान न आगे कौन है पीछे से बायें से दाहने से अगर 1 सेकंड को तुम भूल गये या झपकी
लग गई हो गया एक्सीडेंट मर गए 1 सेकंड को जबकि लगी थी सब ज्यादा नहीं लगी अरे तो 1
सेकंड में तो सत्यानाश हो गया 1 सेकंड में ऐसे ही अगर 1 सेकंड को भी हम तत्वज्ञान
भूल गए तो उस सेकंड में पता नहीं क्या पाप कर बैठे कौन दोष हमला कर दे हमारे ऊपर
और हम भूल जाए हमारे अंदर बैठे नोट कर रहे हैं लापरवाह हो जाए इसलिए बार बार श्रवण
करना चाहिए वे उच्च कोट के साधक जो 1 बार सुन लेने के बाद सदा उसको गाठ बांध लेते
हैं ऐसा बोलते हैं संसार में सदा के लिए उनके पास हो गया ज्ञान अब नहीं भूलेगा ऐसे
उच्च कोट के साधक तो कहीं कभी किसी को मिल जाए अन्यथा तो साधारण जीव ही सब हैं और
वो बार बार हेरी की नौलेज को मस्तिष्क में रिविजन के द्वारा पक्का करेंगे तो
प्रैक्टिकल लाइफ में उसका लाभ मिलेगा नहीं तो जिस समय सुन समझ में आ गया लापरवाही
की 1 लाख रूपया छोड के चले गये कोई आया देखा 1 लाख तुम ने लापरवाही की तो हो गया
तब कमाई गई तो ऐसे ही मन बहुत गड़बड़ है इसमें तत्वज्ञान हमेशा भरा रहे और उसी के
द्वारा फिर आप संसार में व्यवहार करें तब भी गडबड होती जाएगी बीच बीच में लेकिन
लगातार पीछे लग जाए जब तो धीरे धीरे कम होते कम होते कम होते 1 दिन खत्म हो जाएगी
कोई भी चीज सहसा नहीं हो जाती धीरे धीरे होती है कागा पढते थे तो आप लोगो को भूल
गया की 1 अक्षर के बोलने में कितनी मेहनत पड़ी थी जब टीचर ने कहा देखो बेटा बोलो का
कहा अब बोलो माँ माँ अब बोलो अच्छा बेटा बोलो कमल तो आप बोले थे कलम अरे कलम नहीं
कमल तब आपने कहा कमाल वो अवस्था थी 1 दिन और फिर पढ़ते पढ़ते आप भी वगैरह बहुत
अभ्यास किया दिन रात तब आप गलती नहीं करते बिना किसी के बोलते है तो ऐसे ही पहले
पहल बहुत सावधान रहना होगा बहुत सावधान हो कर के और भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाना है ये
संसार भीड़ भाड़ है सब गड़बड़ वाले लोग हैं ये ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं की आपको क्रोध
व लोभ काम आवे इर्श्या आवे ऐसे व्यवहार करने वाले भरे पड़े हैं समझे रहो ये दुश्मन
हैं सब से होशियार रहो मेरी परीक्षा हो रही है कि ये गुस्सा कर लो गाली दे 2 मैं
गुस्सा नहीं करूँगा देते अब भूल गए क्या में तो फिर कहा तब तक ज्ञान आपको है तो
ऐसा दोष है माया का क्रोध 22 काम हो इरा हो यह मौका तके रहता है जरा सा मौका तो
वही बच सकता है जिसको थेरी की नौलेज हर समय रहे साथ में अब तुरंत बचा ले 1 जानवर
होता है मैं कल देख रहा था 1 गाय बैठी थी यहाँ सड़क के ऊपर गाय मैं उसको देख रहा था
यहाँ खड़े खड़े आप लोग किलतन कर रहे थे मैंने क्या नोट किया आराम से बैठी है और खा
रही है 1 गाय भैंस जो है पेट में चारा डाल लेती हैं खूब सारा बाद में निकाल निकाल
के उसको चबाती है बैठ करके उनके पेट में कई पार्ट होते है 1 पार्ट में सब डाल दिया
जल्दी जल्दी और फिर आराम से बैठी तो उसे निकाल निकाल के दांत से चबाते चबाते फिर
दुसरे खाने में डालती हैं तो वो क्या कर रही थी गाय चाबते जा रही थी निकाल निकाल
के ये तो वर्ग और उसकी पूंछ जो थी उससे लगातार मक्खियाँ काट रही थी उसको तो अपनी
पूंछ से लगातार मक्खियों को मार रही थी हिला भगा रही थी बार बार बार लगातार 1 मिनट
या आधे मिनट या 10 सेकेंड की देर नहीं इधर कभी इधर, कभी इधर और खाए जा रही है अब
जरा भी असावधान नहीं तो मक्खी उसको पीछे कर देगी चमड़े में ऐसी मक्खियाँ होती है तो
हर समय सावधान रहना पड़ेगा पहले पहल फिर जब अभ्यास हो जायेगा अब गाड़ी आ गया 1 हाथ
से गाड़ी चला रहा है पीछे वाले से बात भी कर रहा है और देख विराग क्या हो रहा है
पीछे से 1 साइड मांग रहा है सब देख रहा है सब कर रहा है और इधर से फ़ोन आया पर कर
लेता है हाँ जी हमने पंद्रह साल गाड़ी चलाई बड़ा अभ्यास है पहले पहल तो हम सब परेशान
हो गए ब्रेक लगा कर काम करूँ क्या करूँ ऐसे ही अभ्यास करने से सब कुछ हो जाएगा सरल
है लेकिन पहले परिश्रम है इसलिए के नॉलेज में गौरांग महाप्रभु ने कहा सिद्धांत
बलिया सिद्धांत ज्ञान में आलस ऐसे न करो, लापरवाही, न करो अभी तो 12 ऐसी 1 लेक्चर
होगा चलो उधर घूमते हैं उधर बैठते हैं उधर जब कीर्तन होगा तो चलेंगे और कुछ लोग
लेक्चर हो रहा है चलो जल्दी अब तो कीर्तन हो रहा है चलो घूम में चाय पी कुछ लोगों
को यह बीमारी है प्रैक्टिकल में नहीं दोनो आवश्यक है हा
